* चो ० । विकसित बदन देबि गृहलाये । गृपलपतिहि ' 
खर्बरे जनाये।! * पुणय कियोतिनकर अभिषेका। भूषण 
_नाइ अनेका ४३ लेपास्क तिलकादि सुहावन। अपर उपस्कृत 
भावन ॥ | अशन कराइघूप अरुदीपा। माल्य लाजकि- 
| “2&ह» 'सुखरूपा .<४ अंकुर फलोपहार उपेता। : वेशस संस्थया 
/॥ 


गीतस्तृति मृदज्न-बहुबाजे। पणवधोष आतिशय 
59 छन्दरामगीतिका । पुरुष एशुले 


है पशुबलिदानके हितकोससो असिकाह॥असि 


तमतोन <६ भगवत्कलाकुलबीरको पुनितिरस्कार 
। जीवहिंसक कृत्यदारुण कर्म उत्पथ लेखि॥ स्वेरविहरत 











34% 34%0« 22९74 बश बचन कहे दखदाई 35५ 
बचत बहु सुनि जड़ भरत सुजान। योग मांक पर- 
. बीन अति कहे बचन सुखदान १०६ कहे बचन जे नृपतितर 
सकल हैं सोइ । भारपीव अदिक कथन ज्ञानित सू्खेल 
. होइ१०७स्थोल्य कार्य 8४2%5०७०४ 352 हनन ० 
तृषा इच्छाजरा कालि शोकहु युत सोइ १०८ 
क्रोथहू सुख दुख आदिक जौन। सकल देहके जानिये मोर्मेहे 
. नहिंतौन १०९ जीवनग्ृत जो रुप कहो सोऊ सत्य प्रमान । 
आद्यतवत देह यह क्षण प्रतिवेद बंखान १७७ स्वामी आजा 
भगकर जो यह कियो बखान । स्वामि भाव छवनहिं लखत 
: शज्यादिकमन आन १११ रोज्यकरत तुमहम तजी गुनिमिश्या 
ब्यवहारं । ईश्वर जानतः मोहबश कारेबे बचने उचार श्शरु 
करन चिकित्सा जोकहो सुनिय बवन ममसोइ। शिक्षास्त व्यू 
प्रमत्तकी पिष्ट पेष नहिं होइ ११३ जड़ोन्मत्तत्रत हम फिरत मुक्त 
रूप सबकाल । होंइ चिकित्सा कोन विधि सुनिय बचत मम 
हाल ११४ इस उत्तर देनृपातिकों योगाभ्यास प्रतीन । कर्मभोग 
मन जानिके राज़ यान मचिलीन ११५४ सुनत सिंधु सोबर 
: पति बचत योगमयजोन । राज गव तजि यान तजि पादमूल' 
गत तोन ११६ ज्षम्ापयत करवनोरि के कहो बवन इमि सोइ। 
कोन गूंढ़ तुम फिरतहो घरेसृत्र द्विजकोइ १६७ दत्तात्रेयादिक- 
नम्में अथवा जुग झवधूत | अथवा कपिल मुनीशहो 
 ममपूत ११८ इंद्र बच्न सो शक नहीं उ्यक्षशल यम दण्ड । सो- 
ही 
हु भय उप्म सन्‌ 3. 
ना छ्‌ 3 बिज्ञान योगग्राथि- 





पय सा कल त जानिय सोइ १२ ०23५ ; 
आश ग को पाइ । क्रमसों: 
बिधि मोहिं लखाइ १२६ 7 नृदेव यह ग निज 
बिच जोइ । तिरस्कार किय आपको करिय क्षमापन 
यद्यपिरहित बिकारप्रभु रंचक्रोष उरनाहिं। मह 2५०४ 
६ गये, 
अब दुख । बात कहत बिदृषन | 
कर लेंश १२९ यासों व्यवहारंहि कहत लोकिक स 
सूरिनतत्तविचार में कहत सत्य यहजानि १३० बोदिक 
>> 3० मेक । गाईमेघ 22220 बचत्व बाद 
१३७ अनुरुद्ध मन प्ररुपको जबताइ। घः 

श्रम बढ़ावई । चेता कृतिन पाइ 3३२ बह हें. 
सोइ वासना धारि । तिरयंगऊंचहुनीचहू योनिलहे दुख 
१३३ सुख दुख वह विधि भोगई काल प्राप्तफल : 
चक्र सुकूटम अ्रमत सदादुखहो३ १३ ५गुणानुरक्तहि 
हक सुखहोई । घृतपाये दीपकबरे ताबिन 

हल के 
एकादश मन उृत्तीजानो | धियाकृति अभिमान 

००4 442 आकूती पांचा। ज्ञानेन्दरी धिय जानिय सोचा 

| भिलाई। तिन भूमी एकादश 





पुराणा । खयेज्योति 
है ए॒ परेश भगवाना | बालुदेव जिद. 
१४२ स्थाप्यमान मायाकरि सोई। जीव 
सोगाया स्वावीन सदाई।। व्याध्रमयो इच्छासोआई १४३ 
! 20 2 । मा 
देव एवं पाहिचानो। व्यापित सकल जगत सुख सा: 
गि ज्ञानोदय नहिं होवे। माया जीतिन सख सों सोवे 
मुक्त सज्ञ पट शत्रु मारे। आत्म तत्व नहिं जाने विचारे!४५ 
* >अ जगमांदीं। पनि जबंलगि जीते मननाहीं । 
हे करहेतू। मन संसार तापकर खेत १९६ आत्मो- 
पराधि भूत मन एहू । शोक मोह आमयकर गेहू। राग लोभवैस- 
दिक जोई । ममता घारकहै मन सोई १४७ यह बज 
' घोरहे राजा। ताहि मारि सारिय निज का जा ॥ बढ़ो: 
पुनि जोई। आंत्मा काई चुरावत सोई १४८ गुरु हरे 
उपासन जोई "डा घारि अख्र दृढ़ सोई । तब तुम्हार ० 
विप्रबखाना १४९५ सुनत झूगण 
लागे अस्तुति करन बहेरी ॥ न. | 
अवधूत ज़मामि नमामी 





करमन फल जोई १५४ पलक, बहसोई । 

हेत नहिंहाई ॥ तासें भमित श्रमत मे ८१4० 

सुनिय मनगुनिके ॥ सविकार 

साम प्रसिंडा ५५७६ भूपर पाद गुल्फ 

टिलागे ॥ उरशिर अरुपरांसहे 

: कक ०0७४०4००३४०३३७००७००८ 
[ना ॥ इमेदांध अतिही तुपराई। 

रू जनगोमा बा 


१५४८ दयाहीन अतिही तम राजा । 
लाजा ॥ इद्धसभानहिं सोहियताता। ओरो खुनह 
वाता १४९ दो « । भूीहीमें जन्म अरु नाश 
मात्रहे अलग संब्र सकल भूमिहैसोइ १६० सत्य मर 
बाचारंभण ओर । यथा पुरकंकण केंडां अहे स्व सबठेर 
वाह्यभ्यंतर शून्य जो ज्ञान स॒त्यहे सोइ । भगवच्छ 





जहँहरई। उरणहि बका प्रविश जिमिद्रई १७ ९ *ग- 
बिपिन गुल्म तृणनाना। मशक ४३ ७००५४ लता बिताना॥ 
होई। पर-ंधर्तर प्रविशेकहै साई ३७३ 
अहअति । कर प्रवेश कब॒हूं तहूँ थाई ॥ घन 
है] (हित सोई। धावत भवाटवीमें जाई १७४ कंपहुं 
'पाई। धूम्रादिशानन परत लखाई ॥ रजस ला- 
भारी। कहूँ अदृश्य मिक्षी दुखकारी १७१ कर्ण शब्द 
: बह झधीरा । कबहूँ उलूऊ शब्द सुनि पीरा ॥ क्षपित 
बृत्त कहेँ सेवे कबहँ मरीविःतोय चित देवे 
कब ब्रिंताय सारित जलपखे । कबहुँ निरंध परस्पर देखे॥ क- 
गज बह उरणमेष )< गोशा 
8२  ग। 
मशक देंशनप्त! ननप्नो बशिकशदी 50:00. 
है उल्मुऊ 


१4580 भ /5025 नाशको पे 
सुरजरागीती की र॒ 
'रजोब्यास्नचत्रिव दिश्ल 
मिड भॉगर अवीत्‌ 





्ण 
पा पथ कर 








हा .॥ ग्रधशगीत 
वें गतवैरासु २८६ लताभुजाश्रय गारिरे कद 
तिदिआाश्रय चहखग सोइ ॥): लहे खा 
६ सख्य करत बककंकने गृद्धन जोन १८७ 
३ कक: कक च श ५०३५० 
ताछु स्थृत अवाधि परस्पर 
१८८ प्रिय सुत्त दार हुमन रमसोई । विषश ख्बंध दीन रति 


जोई ॥ प्रत प्रमाद कन्दर गिरिजाई । रहान्ली गहि गजमय 


सुख दुध्खराग द्रेष भयाभिमान प्रमादोन्‍्माद-शोकमोंहलोभ मात्सयें- 

'एपासाधि व्याधिजन्मजरा मरणादयः जातहीं जातनवरीन 

ग्रहण करे है तात हे रहगण १८४ हुद्धकहिये लो 

न्यस्तदशढ सनन्‍्यासी णजह कहिये जहां, विष्ण . पदको जात 

पुरभेबाटव।मेवानुवत्तेयाति लता भुजा जो हैं शाखा तिनवत्‌ जो 

भुजास्तदा श्रयाद पदाब्यक्त कहिये अः है 0 कल 
रब खत्री संग असक्तेषु स्पृद्दायस्य 'इरिचक सिह 


जन्ममरणादि तत्परिह्मराय हि प 
92% 4 कब रब सहसख्य करोति अर्थ बा 
तत्र फलाभावं जत्वाइसानां नां 





+ अविश तेपांशाल पूर्वक पुनरुपनयनाधाचार 


44 भय 7 ग कुलपाबे बानर ६ 2 मा 
पर 





तिमिर 
बाए बार बिनंवों पद सोई ॥ विचरतः बरह्मण 
नसों उपन भव्य उर पूता १६५४ ला गए 


तिदि पद वन्दित कीन्द पयाना॥ ह सुद्ष 
निभृतकए उम्याशय न;ना १६६ बिचरन बहुरि धराणिसों 
ब्रह्मारत आनंद रस पागे ॥ भात्म तल लि छुप 
देहमे मत दीन्ह तजि घीरा १६७७॥ 





३००५५ १ ->कअ | 


झ रह शहर (७: 
भरे भूप महा बलवान | सोम पान तोषित 
. बान २०१ तत्गात्मजपुनिहोतभों शः 
+ 3७32+9०-2%004:35 २०२ बुद्धिमान बयज। 


 ऑस्लपेनकेबाल। रहतासंग सनित्यही 
चो* | करहूँशास्त्र विवेक विचारें। नृत्यगातकहँ कांब्यंग्रचारें ॥ 
. कबहुँअत्तशब्राखप्रकाशा । स्पन्दनाश्वरण गजअभ्यासा २०४ 
क्रीड़ादीख शुभग सवकालाआवहिं बैश्यविप्र रपबाला ॥ नाग 
अश्वतर के देःबाला। कीड़ा लाखि .भाय इक काला २०५ बा 
._ हाण रुप युवा धरे भेषा । कीड़ा बह प्रकार तिन देखा॥ पुनि 
सब वाल न सह अस्माना। केरि किय मधुए अशत अह्यान२०६ 
बेख्राभरण गंध तनघारी। ल [लकन आनंदभारी ॥ य/विधिं 
- नित बालक तहें भा नाग उमर अति सुख का्े ० ७ नव 
4200 5 बन अति नेहा । तिन बिन छुी रहतनहिं एहा ॥ 
वेतिन गिहीन अस्माना | गैवबल्ध भोजन मधुपना ६०८ 
नाग पृत्र ताबित दुख पावें। निशा रप।तल दावितगवाँवें एक 
दिवस कह मातु पिताहू । नित स॒तपृत्युलाक तम जाहू ३०९ 
. कासो परमप्रीतिअतिभारी । पुत्रनचन ममकद्दो बिचारी॥ स॒नि 
. पितुमातृबचन करजोरी। नागसुवन कहबच न वहोरी २१० दो ०। 
_ पुत्र शत्रजित नपतिको नाम ऋतृप्वज सोइ। रूपवान भाव 
. गुणी शूपप्रियंत्रदहोईइ ९११ अनापृष्ट सर कहतसो मैत्र महावि- 
दि । मानी मानहिंदेतहे ईयमान धीमान २१२ तासुप्रीति 
हरोहमारो चित्त। कल कल- “कूल सुबनहीं 
कक ३ नें शीतल प|तालहे तडियोग: 


ता 





करैनहीं 
ताके बचन इभिवोले ०४ । ०३० हं॥ ८४ 
३-8 २२ सव्रकामन पूरज़ित सदा 


नहिंपाताल न एह ९२३ बाहन याना 
















दि | अश्वअकाश॥ 2022० 7:०० ६ भ 
_सोमहि' अश्रान्त यह हय सकल भूमे चाल २३४ 
कक वि वश रु 
दिशन कानन भयन िरिहृतस्थ ॥ जाहिसो अश्रान्तभूभे चरे . 
ग़ोहय एह ॥ नामकुतलय लोकमें परासिद्ध होवेतेह २३५ दान- 
े “थक पापी इक्ख तुमको जौन | शब्वुजित भूपाल सुतकर 
_ ल़हगो बधतौन ॥ समारुदाय सुअश्वया परत धजवखीर 
स्व्हय लहिजाइ ख्यातिद्दे हरेगोऋषि पीर २३६ दो5। भांग . 
आगिरप होतहें तव समीप महिपाल। ताते हम आये करिये . 
असुर तपष्नक काल २३७ पुत्रहे आज्ञा दीजिये लीजियहय 
यहसोड़ । कीजियनपति: विवारिमन धर्मलोपनहिं होइ २३८. 
कि आाति गालव बचने पुत्रहि अश्चढ़ाइ। कीन्हों मंगलबि | 
विष विधि आनैदहिये बढ़ाइ २१६ गालवसंग पेठवत अये सप- 
ति धर्म शरीर | निज आश्रम लावत मये भूपस॒तहि सुनिवीर 
३४५ कहो अश्वतर नागपूनि सुानि पुत्रनक्ते बेन । काइऋ्त घ 
ज॑ करतभे जाइ ऋषयबर ऐन २४३ कहों पृत्रपितु बचने सुनि / 
गालव आश्रम जाइ। रहेअसुर जानते नहीं आयो अवसर पाई / 
२४२ संन्ध्योपासन करत मुनि धरि शकरकोरूप। विम्नंदेतु झा 
चढ़ि हयनन्दन भूण २४३ तापीबे धावत भये लिये 
शरासन हाथ ।: मिले आकारइपु मारो सत नरनाथ २४४ 
बाण लगे माग़त भयो सिखिन महीअपार। कुबलया थहज।ते 
: भे धनुष बाण करवार २४५ चो० । भागे बाराह जहाँ वहजावे। 
' नृपाति सुवन लखियाबे ॥ सहसन योजन महीपलाना। 
| मनसो उच्रार नहिंजाना २४६ भाजि पराणि ब्टनब 





रदंबिलोकि उरफटो अनारन ॥ श्रीफ़ल सेव श्षे 
एणि कमलपल्लत जविजाये २५३ घलदलपन्रु 
मृगराज ; 





.परलोका। यासखिहेत रहों इहिओका १६० यह पाताल 
अधधामा । वाणविद्ध आयो याठामा ॥ तापीबे आपडहुइत 
+करबनुबांण अश्वसह॒थाये २६७ ज् ४४ । मुनीनां रक्षाकर 


मालिन पर 
_प्रत्रिशुंभबिदारा। तीवनफिरों किये आचारा ॥ चर दिव्य गति 


मु ण कोउब्राएप्रहार। यहजो मूच्छोगतभई २२७७ 
सुम्हि देखि ,अतिही सुखपायो। देवपत्र समरूप सुददा- 
॥ वाक्यादिक गुण से ह.+ । देखत्रभई कस 
२७९ मारोकण अस अबताकी 
 ६॥ आयोगोहताहिके 








सतिय ऋतध्वज अश्वसवारा + सह पातालकेत 

२६ <८मारगतिही भृमिपुनिऔये । गेषितुपुर तिययुतश् 
॥ शीश पिता चरणन में नायो। बदुर्सिकल इत्तान्तसुर 
लखीकुण्डलाजाइपताला | पाई मदालसां सुलशा 
जाबिधिभये असुस्संग्रामा। मारोदेत्यन को बलधामा ३०० 


वि घूमि बहुरि घरआये । वराणि वा या 
अति आनंद पायो । बाखार सुत 


बनोद्यान 3 
१.0 सुनहुक्था कप आदर ॥ यान घर 

ु गयऊ। कहत नृपति सुत सनपुनि भयऊ _ 
सत्ता विप्रनके हित जेये । अश्वारूढ जगत यशपैये॥ 
तिनकरें विप्रनहोईं 5 कं 





पाश मिनदाले व आम 0 
तबलगि चित घरिये ३०६ ६ ४ हा देपरनामा । रे रिबरोलत 
भे वचन ललामा॥ जाहयज्ञ थि कल हम 
रक्षा चित धरिये ३९० जबलगि तुमएही इतना । तबलागे 
कतहूँ ना हम जाई ॥ सो सनते मन आनंद लीन्हा। 
बे बैर्को कीन्हा ३९१ इन देखत जलगयों समाई । हे 
दिगगो सो घाई ॥ तिनसों बचन कहत इमि भयऊ ै। कुः 
श्व मम आश्रम गयऊ ३१२ आश्रप्त निकट अछुए  । हे 
आयो भयो युद्ध अतिघोरा ॥ मायावी त्रिशूल उरमारा । 
भयो तहेँ भूपंकुमारा ३१३ ब्याकुल होत मयो अतिजब्दी 
दियो मोदिं आभूषण तबहीं ॥ दाहझूदू वापसतहँ कीन्हों 
खित अश्व अति दानव लीन्हो ३१४ यह में निज नेत्रन 5) 
देखा। कृत्य छो३ सो करिय विशेखा ॥ निश्च्रयार्थ आभूषण | 
लीजे। हमले कहा सुवर्शहि कीजे ३९५. नामसुवन बोले 
पाई। हु पिता यह कथा सुहाई॥ 32323 घरिभ 
जात भयो निज आश्रम काहीं ३१६ मू 
गेह सुधिनाहीं ॥ रोजा रानि बिकल अ 

ऊ। शोक समुद्‌ नगर भरि गयऊ ३१७ मदालमा पति 
देखी । निहत पतिहि पुनि सनोविशिखी 

निज प्राना । शोक ब्याप्र नुप भवन “समाना ३१८ 





जोई। हम सबसों शोच्यारहसोई ॥ 
प्रतिब्रव सुनत तजी निजदेहा | ताते शोचन योगन ऐहा ३९३ 
कबलयाश्व माता बंध सुनिके + ताहक बचने कहे मन गुर 
: निके॥ पिता घुनिय कह नाग कुप्रास 4 पितुसंस्कार पुत्र निज 
काश ३२४ बाहर मज्जियाति अरुगाई ॥ दीम्ह उदक निज. 
हि जाई ॥तालकेतु उत गयो बहोरी । निकसो यमुना बारि हि. 
लोरी। ३९५ मधुर बचन नृष सतसों कहेऊे ॥ 
मखभग्ऊ | बरुण यज्ञ मम बांबित जे।ई। सोमें कीन्इ 
हे ३१६ अश्वारूढ सुनत सो भयऊ। गरुड़ बेग पिंतुपुराचलि 
दयऊे॥ आयो तरत बेगं अति भारीः। पितुपद लेखन मदाल- 
सनारी ३२७ चित्तोद्धिग्न नगर जन देखे। तिनहिं प्रहष्यंदन 
हा लेख ॥ दिव्यादिष्टप कहन सो लागे ।पमिलत परस्पर अं 
अनुसागे ३९८ चिरंजीव कल्याण संदाई ।आनद पितहि 
अब जाई।॥ सुन्॒तः वचन इमि पुरजनकेरे । पहुँचे जाइ पिर 
ब्ाके नेरे ३२६ करिप्रणाम पूछो पितु पाहीं। सकल लोग वि 
सि्रित दिखराहीं॥कारण कौन कहिय सम॒झाई । कहे नू्पति 
सकल बुकाई ३३० मरांए इश्टहिय भार्य्यासुनिफे। लज्जा - 
सहित मनगुनिके ॥ मेरी प्रिया मरण' ममजाना। तजे 
हद कि हि माना ३३६९ में अति निदुर तशंसाश्रेष्ठा विन 





त॒जि दीन्हा । यह संकल्प तदो हम कीर ५ 
निसहचारिणि । ता विनहोवे अपर 

णी पत्बी व्यागी। गजगाधिनि 

ज्ञाह्ली करिहों नारी । सत्यवचन निज 

नागपुत्र पितु पाहीं। ताबविन तजे भोग सबकाहीं. 

रत बयस्यन संगा। वरणो हमसो सकल प्रसेगा ३४ 
ताको है जोई। करे कोन ईश्वरविन सो ॥ या विधिस॒नि- 
सुख बानी । नागराजबोल्यो सुखमानी ३४१ दो*। 


आरंभनर निजपोरुप अनुसार । हान्याहानि सुश् ० 

शक्यविच्रार ३४२ ताते करें यतहम सुनहु पत्रमम बैल ०] 
मनलाइके यह झसाध्यकछुरैय ३५३ या 
[हिमवत जाइ+ दुश्चरतयतेपेंतृह 





यहूभुवि अन्यथलहू प्राप्त 80 'सोइ ३४९ 
बचशारदा हंसजानिजै देवि।इलाजद्मरानी 
३५० बाक्यभारतीसस्सृतागीवार्णाजय 
बा शा शोमितगले भालबिन्द छवरिदेत ३५१ कमल 
 नयन राकेशमुख कनक देह छब्रिएन। बीणापुस्तकथारिणी 
जियालाल सुखदेन ३५९ अगम अपार समुद्रजग प्रण नोका 
जौन। अभिलाषा पूरण करिय मोउरमे है तोन ३५४३ या विधि 
: अस्तुति सुनतही सरस्वती तिहिकाल । प्रगंटि अश्वतरनागसों 
बोली बचनरलाल ३५४४ चो*।.चाहोवर उरगाधिप जोई। मां- 
गोदेव आज हमसाई ॥ कहो अश्वतरगी सनिलेहू । कम्बल 
आंतासहबर देहू ३५५ स्वेस्सम्बन्ध सकल ममंदीजे.। एती कृपा 
इलाअब कीजे.॥ सरस्वती कह दीन्हो सोई। ग्रामरग सपस्वरः 
जोई ३५६ गीतक सप् मूच्डना साता । दिय उञ्चांस ताल 
घुनि ताता ॥ ग्रामत्रयदीन्हो सुखदाई ।कम्बल सहगाता युग 
भाई ३५७ ताल तीनि चढ॒पद्‌ लयतीनी। तोद्यचतुर्वि' 
यदीनी ॥ याकएरें अपर है जाई। म्सादजानहु | 
३५८ सबके प्रणातार दौदवे हो । म्रपाताल स्वगे यश छे। 
या विधि बरदे पुनि सुखदानी। अतरधान भईतहँ बानी ३४९ 
दोउनाग भये उठिठाद । तालखर आनंद उखदिे॥ गे केलास 
। तन्‍्त्रीलय सहगांवन लागे ३९५० अनह्ञजह- 
घन । यत्र समेत करत भे साधन ॥ प्रात निशा मे. 











मानी »०००८५४ यू “०७००० 
 आयस मानी । पक पशा 
३७९ धन्य धन्य मो संमको आही । पिंतु तुम्हार जो देखंन 
चाही ॥ चलहु अवश्य चलब तिन पाहीं। क्षण आज्ञा ठाख 
हमे नाहीं ३८० यह कहि नागसुतन सह गयऊ। गोमति कूल 
हे भयऊ ॥ तीनों गे प्रवेश करे तहँवाँ। शुभ पाताल 
पर जहँवाँ ३८१ नागकुमार अनूपमदेखा | फण मणि स+ 
हित प्रकाश ॥ बिहँसि प्रेमयुत कह नृप जाता। हो 
अल विप्र सुवन सूखदाता ३८२ कहो पता सन नाग कुमारा। 
आये संपति सुवन उदारा ॥ नप्‌ सुतं लखो अश्वतर काही। 
मांनिनीय जो देवन माही ३८३ उरग कुमार बृद बहु देखे। 
तिन तनया क्रीड़ा युत लैखे ॥ कुगइल हार विविध तन सोः 
हंत। जन सह तार गगन मन मोहत ३८४ कतई गान वीणा 
कहूँ बाज । वेण मृदड़ पणव धुनिं साजे ॥ मांणिमय मन्दिर 
मंध्य बिशेखा। नाग अश्वतर कहें तिन देंखा ३८५ दिव्याम्बर 
माला मांणि कुण्डल। भूषण मृक्तमाल छवि मरहल॥ काँचः 
न आसन शोभित॑सोाई। कह 0०४ भम पित यहहोई ३4९ 
कबलयाशथ बाणी यह सुनिके । चरणशीश धनि 
कै ॥ सो बल करि लिय इनहिं उठाई । मस्तक संधि हिये 
३८७ वत्स धन्य चरितारथ तेरे । बरणें गुण परोत्ष खत 
भरें॥ सुख सों.पत्र इहाँ ठुम रहिये । जिहि प्रकार आनंद मन 
खाहिये ३८८ श्लाध्यगुशीकरजीवनजानिय। जीव॑ते मरोअगुण 
जिय मानी ॥ गुणि कर जीवन वांधव चांहत। दयावान सबकहेँ 
निखबाहत ३८९पुनिनिजपुत्रन आयसदीन्हा। सेवा कुवलयाश्व 
की कीन्हा ॥ मंज्जनादि तत्क्षण करवाई। मधुपानादि दिये 





! ३९० १232:384%/+ ०2:७५ ै० 


त॒ प्रितु कक्ृहमंहिं न चाहा। मिपाताल आपु अं 
५२००0 3007: । स्वर्ग पुण्यवान : 
पिठक्ाहु तरु संभ्रितद्वाया । सुखीरहत 
धन रत्रादिक जासुप्रसादा | अरथिनदत सहित अहलादा ॥ र 


समस्त इत प्रापत भयऊ। 
दो%। कुबलयाइवके बचन सुनि कहे नागपति बेन ६०३० 
सोमाँगिये यदिन चहत गथलेन ३६६ सो०। कहो 
बेन खत्मसाद मगवतसकल । ममग्रहाल्पकछहेल 
दीनोवहिय ३६७ चो०॥ तौममपुण्य कर्म हे परमार । 
होइ न कबदूँसस्‍यारा ॥ मणिरत्रांशुक बाहनजेते । न 
नासिसमेते ३९८ अन्नपान अनुलेपन माला। कामगीत 
रसाला ॥ पुत्रधनादि अपर सुखजेई-। पुण्य वनस्पातिके 
सोई ३९९ चाहिय करन सदाना काहीं । पुणयताहि कुछ 
लाहीं'॥ एवं भविष्यतीति कहि नागा । बोले: रे परी अनुू 
संगा ४०० मांगहु ममगहआये जोई । को 
होई ॥ ऐसे बचन सुनतअहिकेरे। नागकुमार ओर तबहर ४०४ 
सो करजोरिपितासन बोले। राजपुत्र मनकीर्गाति खोले॥ इनकी 
दास मरण इस सुनिके। दीन्हे प्राणत्यागि ढख गुनिके 
नब बैरि आइघरकोई। मिथ्या कहतभयों शठसोई॥ 

बबिधन्या 





शिरनायों जु हल गा 3 ०:+-+« खजन समाज 
सोई -। पूजन यथान्याग्र किय जोई ॥ पुरमहेँ 
का जियांलाल किमि 








झलक बिन अर्थ विचारा ॥ याविधि सुनि महिपी मुखबानी। 
+ तथेत्याह भूषति सुखदानी ४३५ ताह को सिख देंबे हा 
हे सुतनवत सो बड़भागी ॥ यह लखि कहे नृपति युत 
काहकरत यहं कर्म्मा ४३९ पूर॒पुत्र जोन विधि भयऊ। 
ताहीमाँति करन पुनि लयऊ ॥ म्रियकारजकों जो कीजे 
तो अबृत्ति मारंग इहि दीजे ४४० हे प्रश्नत्ति मारगः नहिंजहँवाँ । 
देवपितू कारज नहिं तहँहोँ ॥ क्षत्रयोनि के कारज जेते । तत्स, 


म्यके अतिपादयएते ४४१ मदालसा ** पतिबचजोई। कहो: 


ज्ञाप वादिदि सुत सोई॥ सुतबर्द्धस्वभतमम मनको। भाननदय 
| करम्मून को ४४२ मित्रन को कीजिय उपकारा 4 
इह्ददनाश करिय झलिधांरा ॥ ध्रन्यंपुत्र बसुधा अरिहीना । 
. प्रालयतासि चिर्केंप्रवीना ४३३ तत्पालनते लह सुख भोगा। 
_ चुनि अमस्लधरम के योगा ॥ ठप्त प्रथम विप्रनको करियो + 
. तपण-बंन्धु बहुरिमिन धृरियों ४४४ परबह्म चिन्तन चित कीजो। 
वित्तपरस््री में मतिद्ीजो ॥ यज्ञन सों देवन मुद भरियो। रण 
अहँ शत्नन॒की वध करियो ४४५ वान्धव आननन्‍्दयव॒य॒वारा | 
गुरु हआ पातह असर ॥ भूषित युवादार सुख दीज । बद्घो 

ः “४४६ राज्य 5 मित्रन सुख हम 
सुत कारज लागी। दीजिये 
त्यागी ९५७७ इमिल पूर्ण जञाससम अक।परापित 





मेतनय पूर्ण खधर्म बढ़ाई ४५० चो ० । मंत्रिनक गुण व 
ने। चरसो चर न | विधाने ॥ मित्र बंधु 35820 
ि ४५१ प्रागात्मा मंत्रिण गा *< 
भृत्य पोरन युतनीतै ॥ पुनिविरोध शत्रनसों करई। 
अतिआनँद भरई ४५४२ ताते कामादिक सुतजेई। 


रत के ४४८ 
नृपतिसोले३ ॥ कामादिक करिजित दपजाई। तकरनाश अब 
शि सुतहे।३ ४५३ कामक्रोध मंदलोभह जेते। 2००००. रनप 
तेते॥ कामासक्तप्ाण्डबध भयऊ। कौ पादनुह्ादसुतहयऊ ४४७ | 


लोभति ऐल नपति बधपावा । मुदसों बेनहि द्विजन नशावा | 
अनायषा पुत्रहियत माना । हपीत्पुरंजयं वलिजाना १५७ या 
विधिजीति पत्र सुखपावे। भलेभूपति अवशिनशाब ॥ शक्रअर्क 
यम सोमसमीरा। पॉचरुपधरेद पधीण ४५६ दो * । उत्पथगामी _ 
भर्मगत मूढ़मनुजह जौन । धरम्ममार्ग उपलावई जातखगहे 
तौन ४५७ बंध आाश्रमतथा सीदतजासुन्रराजि। वत्सपन्य _ 
सो भूपहे जातस्वर्ग सलंसाजि ४५८ यां विविकछ 
धर्म शुपनके परम । सुनिश्लक पूछतमये बर्णा अ्मर्क धर्म ४५४०९ . 
मदालसा कह हर्षयुत सुनिये पत्रप्बीन। नह कई 
विष्कर्म्म हें तीन ४१९० याजन अध्यापन सहित शुद्ध पतिग्रह 
जोन।तीनि जीविकाहेतर् में वर्ण सुत तोन ४९१ 
यक्ञंह चत्री के अपि तीन। भूरक्ञा कर 
का कीन ४६२ तल अपर दानहू 

३०8 शज्य जीविका 





मान 
बेद पढ़ि देह दक्षिणा पूत ९६९ चौ०। 
- जो कर सोई । अथवा बानप्रस्थ 
हि च॒तर्थ सो लेई | जो गाहस्थ्य माहँ मन देद ४७० उद्ध 
|; । कुल सम सह लक्षण शुभ नारी ॥ देंवे पितृ 
झड़ 5 *. 5० । कर पोषण प्रीणेन सह हेता ४ 88 
त्मज दीनान्वहु जत्‌। पशुवयात्ति-सह अंघृस देते॥ 
इस्थ राह ऋत गमना। पश्च यज्ञ सह शक्तित' समना ४७३ 
५2 एहा। संनु सुत वानप्रस्थ बुत 


तज्रिपव्रण मज्जन होम समेता | बस्क़ल जटा 
वन्य वस्तु कर भोजन कौरिये | वानप्रस्थड्विधि मन धर ४७४ 
। के आश्रम यां.विधि सोर। तजि सब संग बह चर होई ॥ इ* 
चिखासन एका | अनासम्म एंकासन टेका 

व्छात्मा देख। आश्रम इमिं 





श्वपचश्वपाक प्रादिकन काहीं । याविधि भू 
४८५ बहुरि अतिथि पूजन को कीजे। अन्नशरि आदरबुत 

जै॥ जो अज्ञात नाम कुल होई । श्रान्त ब्रज ; 

ईं ४८६ कहत अतिथि बुध ब्ाह्मण काहीं । पू 

तिहि नाहीं ॥ यथा शक्ति पूजन मनलावे । पू 

अध पावे ४८७ शआराद्व नित्य गृहपालक करई। भोजन 


मुदभाई॥ ज्ञाति बंध पुनि भोजन दीने। चुधित इद्ध 
लखिलीजे ४८८ याचकान भिक्षानित दी मे । सबने 
जन पुनि कीजे ॥ गाथाश्राद्ध अत्रि जो गाई । सोईमें 
सुद्य पाई ४८६ नित्य अपर नेमित्तिक हृजी। बहुरि नित्य 
त्तिक तीजी ॥ पञ्वयज्ञ जो प्रथम बखाना। सो 

7-५ हक के जन्म #4+ ०८ क जोई 

य सुत सोई॥ पर्व श्रारआदिक सुखदाना। 

त्तिक नेमित्तिक न|ंदीमख 


जाना ४९१ नेमित्तिक न|दीमुख कीजे 
धि मिश्रितलीजे ॥ 
है सं 8६२ >4००2३६ २६३ 
त 'पुहुमी जो 





आह्धकरे जो कोई॥ ऐश्बर 


तनंत्यागा! श्राद्धचतुईशि कर बड़भागा ॥ श्राद्ध 
करनोई। ख॒ग कामना लह सबसोई 24 
नरपांवे। रोहिएि पुत्र कामना गावे॥ 

६ । आद्रोशोस्ये श्राद्यकीर होई ५०४ 
कु लहई । 'पुष्ये पुष्टि आाढकरिअहुई॥ अश्लेपा सुन्दर 
। मघा स्वज॑सकर वृद्धि सदा३ ४०४ पुनिसों 

4 श्रादोत्तराशीलनर लेवे ॥ हस्ते 





ब्रद्म महरत जा गे ० «७०० 2० 3००4३ होई 

अंक कल कक आम ला सर 

लगन होम । सह शरद न दजे “ 
दंतधावप्वोहणविशले 





खजुभाइय ॥ के अस्नाना। स्वाध्या-- 
६५-06 लॉगिन निशि दक्षे। सुप्न- 
. गन नहिं नरगहपक्षे ॥ गुरुसों कहन कवहूँ कट॒वादे | कुछ जा- 
. निके ताहिं प्रसादे ५२६ ओरनसों दस सुने अपबादा। विप्रन 
: पथदे नुपदायादा ॥ मत्तोन्‍्मत्त बविर सहभारा। मूक अन्ध 
विद्या आधिकारा ५२७ गुविणि अपरयवीयसजोई। पुंश्चलि 
सहझृत बेरहुसोई ॥ बालक पतित देव अस्थाना। भ्रुह चेत्य 
ः चतुष्पथ नाना ४२८ बुध गुरुदेव आदि गृहिदेखी। करे प्रदक्षि- 
_. ए हर्षि विशेखी ॥ बख्रोपानन्माल्य समेता । धृतमन्येनेधार 
. चितचेता ५२९ अलइ्ढार उपवीतह जोड़ । घृतमन्येनेधार नर 
. सोई ॥ पूर्णपर्वेकस्वेन्द््‌ बिचारी । तेलाम्पज्ञनभोगैनारी ५३० 
इसी न्यूनाह्न। मायी अरु बिखूप अधिकाह। ॥ इन 
लि उपहासन कीजे । शिष्यपुत्र विनद्‌रडन दौजे ४३९ 
बैठिय आसन 'पादनझरी । कृशरमांस सयावविचारी॥ ये 
अपने हितकबहुँ न कीजे । भोजन अतिथि सदालुतदीजे ५३९ 
दन्तधाव पू्वोत्ततकीजे । वचनोबारण तहँ न करीजे ॥ नोद- 
कप्रत्यक्शिर करि 'सोवे । दिक्यमेन्दरः शिर करि सुख होगे 
५४३३ अन्तर्जल मन्दिर बल्मीका । शोच शेष थल मृष मृती- 
. क्ा॥ वर्जित पञ्च मृदा शुतरि हेता । इन तजि अन्य मृदा को 
. लेता ५३४ स्तप्राध्ययनासनहु समेता। सन्ध्यन माहँ करेनहिं 
४ हआ। इत अल्वानह्‌ न कौजे | उदकी चारि निशा तजि 
दीजे ५३५ 58 हित तज सोई । सम निशि पुत्र 
गा तिय होई ॥ निज मंगल बषु सदा बनावे। धवलाम्बर 
ष्प लक सूलांगुष्ठ ४ गन ४०००० 
प्र तज्जैन्यंगुष्ठह ॥ ह ः 
५३७ ता'मधि पिठनफो । वज्जितनां- 

गिजे 2288 3%० “५००० तहां 








मुम॒क्षाहेत्‌ । पढ़िविचार किय लय कुलक्े- 

सतसंगतितेरे। निकट जानचह साधूकेरे ५.४६ 

_23०३४4 सप्ीपा । जातभयो अर्पाति कुलदीपा ॥ हाथ 

जोरिकह बचने नृपाला । इगखनाश; ममकरियः 
कहा सुनिवाती । कोलहूंःख निजरकहिय बखानी 

' “3३४० दत्तमुखबानी। बोले मनबजिवारि सुखमानी| ६५% 
नोरवीजलख- शिखिइक्वा। किन्त चढत 
क्खा॥ या पञ्वके सुक्त सूख जेते। यांतिन्यून 


८ दुख सुख एको मोमें नाहीं । दुखूसुंखहें केवल मनमा? 
॥ अहंकार मनबुधि हमनाहीं ।अन्तप्करण ज हु ; 
४६० सोपारक्यन्‌ 'कदालखाती | मेंनिज ढःखगुणों क्रिहिमाँस 
॥ अग्रजकरे राज्यकीइक्षा ५ कामन अत्रभई मनविश्षा ५६१ 
हम अस्थिकरनजाके,। किमि नागाश् स्थादिकताके॥ 
का सुछ इन्खा | पुखबल कोशादिक जेलुःखा-४६२ 
कमराडलु घटि घटमाही। एकवियत बहुमौति' हट । 
; सुबह काशिपति होंहों। देहेभे: 








हर तेसे प्राणह्‌ योगिन के बश सोइ ५८४ हस्तिप 
बशकरत तिमियोगी निजप्रान । तस्यावस्था चारिहें सोऊकरत 
४:८५ ध्वस्ति प्राप्ति संवित अपर हे प्रसाद सुखदान। 
. सुनिये ताको रूप अब सोई करत बखान ४८६ कर्म इृष्ट 
के अ्ह तिन फल संक्षय होइ। सोई ध्वस्ति कहावई सुनह प्राप्त 
. जिमि सोइ ५८७ ऐहिक आसृष्मिक सहित कामादिकरें 
. शोंकि सदा योगीरहै प्राप्ति कहावत तौन ५८८ आगत अर्थ 
आतीतह प्रगट गुप्त हें जोइ । सूर्य सोम गृह गति लहे संवित 
सिधि हे सोइ ५८५ मन प्रसन्न जासरहै पह्च प्राणयुत जोन । 
इन्द्री इन्द्रिन अर्थ सह है प्रसाद सिधि तोन ५९० लक्षए प्रा 
णायाम के सुनह भूप मनलाइ । योग युक्त होते समय आसन 
जो 34 दाह ५६१ पद्मातन अर्डासनहु खस्तिकआसनजान। 
ग जोरे तहां प्रणव हिये मधि आने ५६९ सम्‌ सम आ> 
सन होइके उभयचरण हर सोइ। लिंग रषणयुत पार्ष्णिने दा: 
विधाणुत्त होइ ५६३ किंचिदन्नाभित शिरे परसे दन्तन दुन्त। 


. नासिकाग्र अवलोकई दिशिन विलोके सन्त ५९४ रजसों 
:. तम सत सों रजहिं जीति सल बिर होई। इन्द्रिन इच्दिय अर्थ 
; सदेव | «न ता हल 5 जा 2 

दोष तिहि नाशई वस्थ ६ 
खत: जौन ५६७ 33 
॥ कर बक्त नासाग्र जि 
लावई कछु लदु 





बात गुल्म के नाश हित 


राहत खाइ यवागूसोइ ५५ 
जब 
अमानय योगितन करे प्रवेश (हनन ००८ 


दाहे ताहि तदाइ ६०८ याविधि स्त्ञां कीजिये 

काल मोक्ष काम पर्मार्थहित यह श्र महिपाल ६०९ 

ल्या रोग्या निदुर स्वर शुभ कान्ति प्रसाद । सुग्रन्धात्प 

मूत्र विह योगके आद ६१० शीतोष्णादि भिर्गसो 

वाधन यस्य । ओरक सो भयभीत नहिं सिद्धि योग 

६११ योगिन हित उपसर्ग जे प्रगट होतहें तत्र । | 

कक सुनहु ६“ # 3५. ६१२ काम्यक्रिया 
कुल माया दान फल दा 

का ६१३ देव देह अमरेश 

नजल शिखि 





५ हा । मनमय कंबल ओढ़ई शक्कवर्ण मतिमान ६१३ 
5: ब्रह्मकों प्रणवहिये मंधिधार | लघ्वाहार जितेन्दिहू 
करें योगपरचार ६२४ भ्ृम्यादिकहें धारणा सूह्मसप्त शिरधार। 
। धारि घरिजरी धारणा पावे सोख्य आंप्रार ६२५ भात्मानं उबी 
- लखे बंधन ताकोत्यागि । अप्त सक्तम रसकोलले अग्निरूप 
सुख पागि ६२६ स्पर्शवायुमें जानिये शब्दाकाशफीन । सू- 
बंम्रत्यागि धूलनगहे बल्माम्बाधि मममीन ६२७ होत सत्तम या 


भांति मन बुद्धिसत्मम पुनिहोत । सप्त सूत्म । 4 तजे हो- 
बेयोग उदोत ६९८ हवा दृश्वा सक्ष्मये त्यक्वा त्यक्ला 
सिद्धि । परमगातिहियोगीलहे होइ योगकीबृद्धि ६९८ जहाँ 
_ जहँ स्ततनके विषे करत राग महिप[ल ।'तहँतहँ लहि आसंक्ति 
को नाश होत है हांल ६३० ताते सृत्मन जानिके सक्त 
_ 2 ने न ज़ों 2) जात परे बड़भाग ६३१ 
तोगे ॥ एकही योगी त्यागत ॥ सूक्तम भूत लयजात 
तौन तोन में तोन ६१९ अणिमाड महिमा सहित लावैमा 
जोन । प्राप्तिह प्रांकाम्येशिल येतीन ६३३ 

येआवहीं जो सूचक नि्बाण । ताते नहें झावें 

हिं जाए ६१३४ सप्रधारणा जानिके भो 

कनकखंण्ड दे आम्नि दहि हो जिमि ' 





गा सतमा: 

लेइ गृहस्थ दान्तहु 
अपर न 34720७+ भैह्य यवाग्‌ तकहू 

मूल । कण प्रियंगु _शुक्तव योग्यनुंकूल - 
-थम कछुक जल पानकौरे होवेमोन सचेत + 
दीजिये पॉबप्राणके हेत ६४५४ प्रांणापान समानदू- 


अर व्यान । इनहित स्वाहा देइके ओजन शेष 

करे बहार आचमनसो धरे पञ्चबततोन 8 3९३ 
ला त्यागा लोभगह' जोन ६४७ अपर हि, 

यमहेंपॉंच । 5 8+ रो धाहारलशु का 

स्वाध्याय पंचमअहे याविधि साथे कप 

हर तिहिमान ६४९ डुढं 





६६० आंऊ मा ए यक्त हें अयअत्तर सखदान | से 
 तरजतमसों युक्तहें मात्रा तीनोजान ६६१ योगिगम्य निर्गुश 
अहे ऊर्द्ध॑स्थित मात्रा । गान्धारी तिहि नाम है गान्धारस्- 
रसाऊँ ६६२ ब्रह्मा विष्ण महेशयुत वेदअश्नि त्लोक। मात्रा 
अरे समेत पुनि ओंकारमें ओक ६६३ है अकार भूलोकिजहँ भव 
जानियेउकार । ब्येजन सहितमकारजो स्वर्ग लोकसुखंसार ६६४ 
बरकेमिल्क कप ६:20 डे अनेशलप सा 
य ६६५ योगमरमि याविधिलखे सदसऊ 
: सोह। ओोमित्युबारणकरे बह्माक्तरहे जोइ ९६६ जो नर सम्यक 
_ »५३९१३/५४ । सोतजि संसति चक्रयह तजित्रिबध 
। ६६७ परपंरमात्माके 5०28 हक  “ है 
| सृल्यरिष्ट गुणजोई ६६८ दत्तात्रेय महीप 
_ कहंतभये पिन । अरिष्टानि भूषति सु; नह गुनह नीतिके ऐन 
(६६ जिनहिं देखि निजजानई मृत्युये 3400 
विधु दाहअरुंपतितोन ६७० चौ० । 
 सम्बत्सर जीवम तिहिहोई ॥ रविविधु अग्नि प्रकाश 
जीबे सो शिवमस ६७१ बान्त पुरीषमूत्रह 
सोनर जीवेगो 
| पिशाच 





पुष्करहूमेंजोन । निजशिखा नृतनलखे जीवमासमर्तोमन ६ 
गंधयस्यतनवस्तसम शवसम अथवाहोड। जीवनताकों 
अद्धम।सहैसोह ६८० सबेजाके न्हांतही हृदय पादहूजान 
सूखे जलपीवंतहिं रहतनेप्रान ६८१ मारुतहोवे 
जिहि कर्दुति मर्मस्थान। 267०0 नहीं तासुमृत्यु 
६८२ गानकरत दक्षिणदिशा चढ़िके वानरभालु । स्व 
ताकों काल ६८३ रक्त नीलपट 


गाती हँसती हे ।,लैजाबे दक्षिणदिशा सममेग्रत्य 
६<8४ पूरुष विकेट करालअति नीलात्मायुधर्षारे । 
आज कम 
ला य जे 

दीपगंध जानैनहीं त्रास हे जहा निज परनेत्रमें 





परगातिसाधेअत्र ६९८ अत्रिपुत्र 
। प्रश्यय अवनत वाक्यपुनि बम 
धन्यकाशिपति कक युत घेरतभो आह 
 लखे दोर सकल कलेश ७०० मर 
पत्र । महाद्वाग्य लयकोश भो आयो पुनि 


यथाभयों सुखदात्‌ ७०४ भोखुबाह,उपकारि 
पी । जिन कृत में प्रापितमयों तवयोगीश सभी 
बाज 








5 
ला महाज्ञ[न गुण एन ७३४ कह ककया ध 
330०५ ५/-4500०५०५७ : 
सुनिरके 
के हर 


] कप ५ 
न संक्षेप ते सुनहु वृपति _मनलाइ। ०.४ 
25323: >0%//2+ इति मत्यय नाकरिय 
 अहमिति स्यागिय सोइ-। सम्बस्ध्गोलोस्य के: रहेशनिराश्य 
हो३ ७३७ कस्याईंइति जानिके आत्मा करे आलोच्य।वाह्या- 
: न्तर्गतहू ५5 आलोच्याशोच्य ७३ € अब्यक्तादिविशेष पर 
अविकारी चेतन्य । व्यक्ता व्यक्तहि जानिके: 

अन्य ७३९ इहि जाने ब्रिज्ञात सब जरणों तुमसोंजोई 424 (० ४० 
जात अब ज्ञान हिये तब होइ ७४० काशिराज सो भाषि 

गे सुबह तिहिकाल। पूजि अलकंहि- ०५:8४. | 
 काशि नृपाल ७४१ पुत्र ज्यहको राज्यदे गे अलर्क बनकाईँ। 
सिद्धि हेत सबसज्ताज यलक्रतमे ताहँ ७४२ तद़परिकाल मर 
हानमें दे निर्दन्दसचेत | पाई योगकी सिद्धिको लहानेर्वाण 
मत ७४३ सब्र यह जग देखतभये सुरनर असुरहु खव । गुण 





। भक्तसुखद शुभ जनकपुर पहुँचतभे यदुनाथ ७ 

ते अच्युत आये सुनत परे चरण में घाइ। श्रुतदेवहु बह 
(5५४ ७५३ पुर्वासी आये सकल 

वासि समेत। ढ़ अतिहेत ७५ 
ठढ़ेभये दोनों विप्न नरेश । हरि तिनकी गति जानिके 
दुहुँन प्रवेश ७५५ निजगृह हरिश्राय निरखि भ्पति 
पाह। शुभआसन वैठाइके घोयेपग सुखदाइ ७५६ चो० 
पवित्र करने पगवारी । छिरके शिरकुटठुम्ब मुदधारी ॥ 
रत भये तिनकेरी । मालाम्बर सुगंध बहुतेरी ७५७ घूषा। 
रतीलखाये । मधुरअन्नले अशन कराये ॥ पादअइझले दाब 
लागे। बोलत भय प्रेमरस पागे ७५८ सब भूतानामात्मी ज 
हृष्श साज्षिकहावत सोई ॥ सत्यकरन निज बचन सुहाये 
स्मद्हग्गोचर प्रशुआये ७५९ जो याविधिभांपो 
एकांत भक्त जे नाना ॥ तिनसमर समा शेष प्रियनाहीं। 
आदिक तिनसम न कदाहीं ७६० दो* । या विधि चरए 
युग॒ को त्यागृमतिमान 
दान ७६१ योवतीर्य 











॥ नयन श्रवण रसना अंगनप्रति 

। बैठत उठत. चलत सोबत निशि क्षण 

बनवारी ॥ गृहजन कहें करें कछुओरे सास 

हर बहुगारी । जियाल।ल प्रश्न ग॒गलरूपरस मगन 
. मत्तनहिं सुनें गुवागी ७६५ चो० । उद्धव तिनकी यह गति 
। है ॥ । बूढ़े अह्मानन्द विशेखी ॥ पुनि गोपी रथ दिग चलि 
. आई +सकुची सखाजानि यदुराई ७६६ आमन दीन्‍न्हों हारे 
। ् यूजानी । बोलतभई मनोहरबानी ॥ हरि सन्देश कहो-हम 
। । जिन समान कोऊ प्रियनाहीं ७६७ अब घनश्याम 
: कही कबऐहें। बदन दिखाड हमहिं सुखदेंहें ॥ जिन दीन्हे हम 
को शननाना। कहाँ लुभाइरहे भगवाना ७९८ याविधि पर्ण 
'पिनदेखी उद्धव बोलतभये विशेखी ॥ तुमेहित कहो जोन 
अगवाना । सुनहु तोन हम करत बखाना ७६६ भजन । ऊधो 
मल पद सुनावें ॥. कहियो जाइ गोपि ग्वालनसों करि 
"३ आर पाक । 2 बा सर्वघठ हल है 

न गावें ॥ आगम निगम पुराएं बखानत बिनाज्ञान 
ध्को ह न पावें ।. जियालाल प्रभु सैंदेश सनि गोपीजन 
उर बिरः ४०० उद्धव कठिन सँदेश सुनायो ॥ श्याम 

; विरह >> 5 कोइलाभो तापर खेहकरन तुम आयो । बजकी 
 जीवनमूल सौवरों योगि यत्रंकरि ध्यान न पायो॥ शकसन>- 
'कादि आदि 2 नारद जिहि ससमें तनदशा भुलायो। जि- 
यालाल प्रभ सीइ कृपाकरि जज बनवीथिनमाँक बहायो ८०९ 
84 कारण श्याम पठायो ॥ निर्गुण. निराकार अव्ययः अज 





संदेश काहि अति ।ये ८० 
५ २८ 'काई ॥ सन॒री सखिदूषण नहिं याको 
कूबरी दियो पठा३। जसी कहो कहतयह गे सुनि 
शूल उठत अधिकाई ॥ यहसबहे विधवनको कर्त्ततर युग युग 
5 कम्हाई । जियालालप्रभइमि कबभापें यह 
उपाई <०४ याविधि सुनिमहिलन मुखबानी ॥ स- 
कुचि नाइशिररहे मोनदे पूरण प्रेम मगन मनजानी। पूनि बि- 
चारकीन्हों मनमें यह येचरित्रहरिके सुखखानी ॥ पठयो मोहिं हेत 
याहीके यहबिचारि गोपिन गुरुमानी | जियालाल प्रभुकी प्रिय 
रतिआनी ८०५४ चो० नन्‍्द यशोदहि _ 
हम >- «८ ०४० नकल जत | बी 
प्र उद्धव सुख पाई ८०६ थ 
बिलोकि सुख पावें । करि दण्डवत मोद उसलावें ॥ पुनि आने 
द उमगो उस्भारी ।यह अभिल्ाप हिये निज घारी ८०७ 





मानस ससहंशां ८२० घाम जान निज कीन्ह 
27 अप 23:03&84%/3%: 
5 नाथ बचन ममएहा । अश 
होत सन्देहा ॥ जानचहत निजलोक कृपाला। गो 
रत यह हाला <२२ लीजिय साथ मोहिं निज स्वा- 
अनेक नमामि नमामी ॥ आए | प 
इन बद्वो 





विधि सम॒कायो 

भूती सकल गनाई॥ बरणे आश्रम 

गातिगाये<३२ बर्णन कीन्हे तत्व विभागा 
अनुरागा ॥ हंस प्रसंग कहोपाने बरणी । मिक्षुकथा सु 
करंणी ८३३ दत्तात्रेय चरित्र सुहावा। उद्धवकोंओ कृष्ण रु 


वा॥ पूरणज्ञान भणों उरमाहीं। जानतभे संवजगंत 

उद्धव हरि प्रश्नोत्तर नाना । जियालाल नहिं कीन्ह बखा 

बाढ़े ग्रन्थ होइ बिस्तारा। ताबिधि बराणि लद्े किमिप 
औहरि बोले युत नेहा | उद्धवसन हु बन, 
भवन तजि करिय बदरीबन 





चौो० । ज्ञानदेवकीकथा बखानी | कहतसकल 

॥ जिनके शिष्यभये शुभदोई। नामदेव /3०५2)5 <४४ 
इनकी काव्यमहासुखदाई । तेजगरि मनहीरे सिवकाई ॥ 
_ ज्ानदेव गे विप्रनपाहीं। पढ़न विचारिवेद मनमाहीं ८३४ 
. बाहर जाति विप्रगाशि इनहीं । वेद पढ़ावतभे नहिं तिनहीं ॥ 
ताको कारण है याभाँती । इनके पिता सकल गृणपाँती ८४६ 
लेतभये संन्यास सजाई। पीछिगई नारि तिनधाई॥ कीन्ह क- 
लह संन्यासी पाही । निजपति घरलाई गहिबाहीं <४७ नाम- 
देव सुतज्येष्ठ कहाये। ताहित [विप्रनवेदपठाये ॥ नामदेव हरि- 
भक्त सृहावन | किय विचार तिनमान नशावन <४८ आज्ञा 
एक लुलायहि दीन्हा । वेदारंभ पढ़नहित कीन्हा ॥ शाखा 
. अमित पढ़ी कछुकाला। सब्र विप्रन जानो यहहाला <४६ 
अगवतभक्तमाहँ . बिश्वासा । करतभग ताजिके जगहासा ॥ 
ज्ञानदेव कीन्हीं अतिदाया। भगवत सेवाहेत सिखाया ६५० ॥ 
: दो०। लड़डू स्वामीकीका यहजग मंगलमूल । जियालाल 
वर्णन करत 38 20020 ल॑ <५१ चौ० । भयेपरम भगवत 
प्रियसोई। छूखत चराचर हरि बएजोई ॥ विचरत >#४- 

. शुभवेशा । देवाधीनगये तिदि देशा <५२ भगवत 
| देवी सेवाकों हितमानें ॥ देतनित्य नरको बलिदाना। 

विलोकि हर उरमाना ८५३ देवीसोहँ गये लेतबहीं 
जब्हीं ॥ मगवत भक्तकेर 








समाधि लगाई <७० ध्यान मध्य मन दीन्ह लगाई।आणा- 

याम कीन्ह सुखदाई ॥ प्राण वायु अपने वश कीन्हा | जीवन 

 भरण भीति ताजि दीन्हा ८७१॥ हरि की 

भगवड्क्तानुरागदायक जियालालजन्मग्रेश विरवितेः 
चतुविशतिनिष्ामध्ये पंचदशज्ञानध्याननिष्यांदादश 

अक्तकथावरणनोनामभक्ताग्व॒ुनिधोसप्देशस्तरह१७॥ ० 

: दो० ।पोडशवीनिशकहों वर्णन शांत विरिंग। चोदंहमक्तन 

. की कथा बरणों युत अनुराग १ रामचरण अरबिन्द में करिद्रड- 

बत करोरि। नारायण अवतारकोबल्दनकरों बहोरिश सो लैपुर 


िए्पकय बद्रिकाश्रमर्जिषे । तपके मविमनवरर जगप्रंडू- 
व ३ छन्दूनरेन्दू । नारायण अरविन्द स्वेच्छपद जन 
ढंधि सुखकारी । मधुकेटम नाशन जलसायन माया तिमिरत- 
मारी ॥ नामितामस्स अण्डजउद्व लाहि विलोकि चहुंओस' 


॥ 
कमल अपर *-2४ ० लखो तिमिर पुनिधोरा ४ प्रगटे 


हमयह कमल कहांसों किय बिचार मनमाहीं । तखर नाल 
कल तिननाहीं ॥ आये घृमि कमल कमला- 
सन अ्रम अपार मन भयऊ। छृपां रावरी तय तपेति यह शब्द 
पुनि लयऊ ५ कीन्हों तप अपार ।तिनपायों बुद्धि 
राक्रम भारी। चोदह भुवन रचे क्षणमाही अपर जगत बिस्ता: 
आपतिन करगहि गे निजलोक सिंधाई ३2०८ 


जगमें 





